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ग्ीतमाव्ठा 


प्रार्थना 


भगवान | म्हैँ था सू इती भीख मागू-चस, ससार न समझू । 

भू-म्हैंम ठोवा इतरों हो अकार उघाडड राख क म्हे थामे 

पूरमपूर एकाकार हो सक्‌ | मिनख ने मिनख जाणू ! 

महंमे व इतरी मुक्त चेतणा परोट क म्हैं थान च्यारू्मेर 

गुणगांख सर अर रात दिवस, हर छिण- 

म्हारी प्रेम थारे अपण वर सकू । 

म्हैंम मात्र इतरो ही ओल्हो छवादे ईश्वर, व म्हारो अवार 

धार आडो नी आव, थारी रम्मत रीय म्हारी सारी जिनडी में 
सचर होवती र 

प्रभु। मन इतर वधण हो बांध व म्हें थार ही प्रेम जारू म 

जर जय डयो रैव, - म्हार जीवण मे थारो ही मतबक्ल संधतो रैवौ । 

मालिय ! रहें थासू इती भीस चायू प्राथना करू 


भगवान 


थारो रूप पिछाण सकयो नी प्रभुजी म्हारो प्यारो। 


ठठारी थुडथुडतों जोयो बुडकुडवों क्वाक आ रोयो 
रोदी गाभ टूकपन दोहो, भूखो फाढ चोकने घोयो 
सूग-भीट ग्रिण होया न्यारो-प्रभुजो म्हारों प्यारों! 


कोढ रोग में गछ॒तो-सडता राम नाव ले चढतो पड़तो 
माक भीच महू आख मीचली, गाछ ठोक्तो भूज्यों लड़तो 
लाग्यो मरने घणेरी खारो प्रभुजी म्दारों प्यारों! 


नैण गरीबी न्‍्योरा करतो बण मधुर तन पीडा मरतों 
हँसी मसकरी-परी चिंडायो, पण वो तो हो आसू बरतो 
म्है वद वाया गोबर गारो प्रभुजी म्हारों प्यारों! 


दुखी उवाज पडी काना मे, गाक् निकाछ क्डी तानाम 
भाठा मारधा ठोक भजाण्यो, तीझ वडो म्हे तखाना में 
हिडद सूधथयो सोच-विचारो प्रभुजी म्हारो प्यारों! 


दुखियारी दुनिया रो छावो, सास सुण्या नी रयों भुछावों 
म्हारै सन, तन घन रो पडदो, अगी मीत जगत चित चा यो 
अणदेख्यो कर साच सितारा-प्रभुजी म्हारो प्यारों! 


छेकड समे याद जद आयो, परण वो वानक रुप विलायो 
मैं भोछो अर मूस मानी, खोयो रतन अमोलख पायो 
हारभो चूक्‍त सरब जमारो प्रभुजी म्हारो प्यारों। 


दिव्य दिखावे माया -यारी, म्हारी परणी काय क्वारी 
भरम भचोडा भुल्यो भटक्यो, खोज करू सदिया सू वा री 
कद होवे म्हारो निस्तारा-प्रभुजी म्हारों प्यारों। 


0.य्रीतमाठा 


किरपा वारिद 


म्हारा जछूद देव ! म्हारे मन रा मालक! म्हारा हिंबडो सूबरो 
वराण पडघचो है । 
बरसासे अठै गाज घन नहीं बावड््चा । खितिज रो उघाडो डील 
धणो डरावणो होग्यो है। कठ ही वादक री फिदको निजर नी चढ़े ! 
म्हारा सिरधणी नीरद ' था चावो तो पलक मे खऊव डुवो नाखो । 
आाधी-पाणी अर विज्जुराणी र बोडा सू आम रे दोनवा पासा ने 
भरपूर पय कपाय देवों * नारायण, या निरदयी गिरमास जया 
म्हार हिवड 
ने घणधाती निराशा सू युत्सा रयो है, थारो पाछो ले जावो । 
थारी दया रा जल्घर पयोद, नीच ओलरावा प्रभु ! जिहाल वापरे 
रोस भरिया सोयणा 
सू टावर री मायर आपरा झरता नेण नीचा थुका लेवे 
थेंक्रता विहाल ओसरो निम्तर नाथ ! क्रिपा क्राबो | 


काछी फाठलछ 


हरि ! म्हारो हिडदें आज वव्ठायण री गाज ले वगी । 
कुण जाणे विरपा निधान, वा वाल्ओी रात वठ लजा नासर 
मेघ मलार री वाजती वीणा माथे वे री चोट वीजल्ीी सी पि 
हिंडदें म व रा अजर सरग्म वद्ध ज्यू गरण | 

टोबा री बतारा जछद ऊमट-उवार घणघोर 

अधार मन चपट ले लपेट्या है । 

मतवाछ्ो वाय कुदडवा मार अर म्हारे सग 

मेध रग वेव उडती वग 


32. गीतमाद्धा 


हरचो सेत 


आज हरिया खेता मे छावला बाय 

आभ लील गछ, वादक्का री नौवा दुण चलावे ? 

आज भेंवरा फूला नी बैठे, थारी जोत किरणा मं 
मतवाढ्ा ऊँचा उडे-चढे 


चातक्डा रा जोडा, मरिता रे स्हार कया भेढ्ठा होरधा है ? 
साथीडा आज म्है घर नी जावूला । 


आज म्हूँ आभ थाड विश्व विभव लूटणा चावू। 

आज समदरिय री उछाछ में झाग वणावू्‌ , झझावात- 
हरखीली हंसी हँसे । 

काज बेवज मुरछी वाज सारा दिन म्हैँ दे मे ही लगावूला ! 


भगवान हो जाए 


प्रभु काई है ? म्हैं कवणो चावू अर 
महें वताव्‌ म्हारे जच्ये री बात, 
हो सके म्हार जेंची वात ठीक नही हव । 
महै या कद कवू कै-दुजा रै जेंची साची नी है ! 
मर्ने न चो है-भरोसों है, सस जाबक नही ! 
महेँ इण वात में करडो पड,-म्हारी आत्मा गवा है 
पण दूजा री जंची-क्ही वातडी कूडी कया वताव ? 
इसो मने किसो इधकार है क लोगा री वात न विसरावू ! 
प्रभु काई है ? आ दाब्दा रो उथक्हो यो है कै-- 
'आ बात ता भगवान ही जाण | * 


44 गीतमाढ्ठा 


मिलण रा सासा 


महू इय हाल मोद मनावू 
म्हैं थारी उडीक राखतो रव,, जेव निजर जोवतों रैव -- 
वो थारो थिरचक गला, जठ छिया, च्यानण लारे लेफ 
अर वर्षा उनाछ लग फेफ | 
सून गिगण सू सनेसा ल्यावणिया उवे पथ 
हाफे भाव, म्हारो सम्माण बर बर तुरता-फुरत उतावक्मा- 
बुवा जादे |! स्हारो हिडदे हरखकोड बोढ ज्यावे अर मरने 
थूवत्ती बगती वाय मिप्ठ सास छांड ज्याने ! 
थार फढुस दरूज दिनूग सू आधणताई याही आस लिया 
बठा रैव, वे कदे कदास अचाणचक हीं उबो दविक पल आ 
जावैला 
जद थारे सू परतख मिलणी भिटणो ही जावलो ! 
जद ताणी सह अेक्ला बैठो कदी हँसू कदे गाव्‌ । इण सम- 
भेती मझ पितावो, म्हार नड निडास री हवा, मिलण री 
सारमाशा सैती सासा डव्याडा है ! 


हलकारा री हाक 


माधव । थारो ध्यारो हतवारों म्हार नड वद मेलाला ? 
उबो मौत रा माप लिया आवैलां म्हारा सारा झूठा झझट 
५ जद झटवः वठ जावला | 
म्हारे धरा उतरधोड़ा वटावू मन ऑँस दिखाकू डराव 
रोब जमाव॑ । उव म्हार मन रो खिडकी-बारी अर अतस रा 
विवाड सभडक जड देवे | 
दूजो लोग नी मानण खातर सागीडा जवा वाध नारा, 
व प्रेम दुत हलकारा आबला | 
म्हारा आसा बघणा ढीला हो जाला 
सग अडक्ास मिट जावैली अर वार आगमण लार 
मने कुण घर री भीता मे रहाड घुटा राखलो ? 
उदे आव सा अकला चाकू रआव | 
बार बठा फूल माव्या हाले उड 
उण्ही मात्ठा सू था मन बाधोला ? म्हारो 
हिंडद अपर्ण आप चपचाप चाल पडेला ! 


अपहुता सपता- 


आजबे थारा सपना डाटा आवे | 
ठा नी, साढा कठे सू आय'र सूध-कसूण करे 
म्हारी नीद विडार पाछा जापरे ! 
म्हार काछजै करछ-फरक् माच ज्यावे 
पण जागू जद की नी दरसाव | 
एक रात अछट नींद भगवान गय याभा खीच्यो- 
म्हे कपडी काठो पकड जरू गल्दूडियो मार लियो ! 
प्रभुराम शर्मा सिरखडी परिया वाही 
समझी घणदेवाक्क री बलावट आई 
दिनूगे उठयो, को न काई थारी आजू समाई | 
जिनडी हरदम मरण विसरण र डोलर हीडे चढे-कढे , 
सिवाय इणर जीवण रा कोई रगडो नही है 
पगडो हुव झगड! मु थारी जोत रे दरसणा मौत रो भो ने । 
भखावट गग शर्मा सग आप-आपरे ठौड ठिकाण लागे । 
पण कुण छोड ? जीवडो चोढे चाल | 


सुमन सोचणा 


साँवरा ! थारो हुतो सुमन हूँ 

मस्तक माथ रग रासू हिडद सारम अर पराग ! 

म्हारी सेवा रो स्हावो स्वीवार ने पूजा लेवो परमेशवर 

म्हारो उपयाग हम्मैं लेवी | 
मै फूछ | डख-मरू, फूल फल र पथ्ची पड 
रेत न रह ज्यावू ? 

ताछ नी लगावो त्रिभुवनपत मन ताडल्यो मोडा मती करा 
वुण जाण ? थारी माढ्ठा रा मणको-वणू न वण्‌ ” सा- 

आपसार श्रीकर री तोड ताकत सू ही मन भागवत्ठी वणावा | 
कटको बोला नाखा चटका करा | दिन ढछ रथो है अघेरो ऊंबव, 

थारी आरती रा म्होरत टक्क ती जाबे | इण भव रो 

यो ही भो है-वेगासी चूट लेवो नाथ । 


मौत री सफल 


कुण क्यै ? काछ आवैलो अर चोटो झाल खाली हाथ साथ ले 
जावेलो ! 
जरूम्यो जायो, रोज राग ल्याया, करेंगो-भरगो, साग सागी 


अटबर लिया मरेगो | 

ससारी जखूट सजान माय आय'र छेक्ड 
ठाली हाथ कया जा सकेगो २ 

साथ लजावंण णोग जो वी थार द्वारे है वा सारो अछो थक्वो 

अकठो करन वाघ जूड, ढिगलो ऊँच चाल ! 

पण वेकामल कूटछ रा थेड भेठो कर मेल्यो है तो- 


तुध ने तूछी दिखाछ्दे । 
अवनी माय जिहाल ओपतो आयो-बिहाल ही 

सोभतो दुरूक दुर चाल ! 
काह् री बचेडी अर मौत र मकम, भोपाछ वेश भूपा 


घारण बर ओढले अर 
मुछ्कण मसला मुड वहीर होज्या । 


बुरधोडो घन 


पाछले पूहोर मौत फब्ठस आ वडेली 
थारे सू वैन वाई उपहार दिया जावला ? 
सहारे प्राणा रो रतनागर बविध्य वानी वट्ट 
लाखीणा जवा राता सू भरिया है-वा ने सरव चढावो वर देस्यू 
जबे दिवस मौत रा दूत बारण्ण आवला 
उण सम वाने साली हाथ नही जावण देवूला ! 
काले उनाछे, पाकृ, दिनय-आथण, अधार च्यानण 
रजनी सपवाडी रा रसीला पुस्पा रा भडार, म्हार जीवण वरतण 
में भरिया है, सारप-दारप, छिया-तावड रा भात-भतीला 
फूल पानडा सू म्हारो अतस सज्योडो है, बावी 
जितरो बच्यो-ऊबरधा घन माल म्हार कन है 
जवो ही म्है इता दिना म भेठो करथों है-उठवा सारो 
जोडघोडो धन सुहणी सजावट सार, म्हारी जिनडी री 
आसिरी णातरा रे बखत जद मौत म्हार दर्जे 
आवैली, म्है कुणचुगणापणों छोड चाडियो बाढ 
वे रे आगी खिणा-मुधा देवूला ! 


*« गीतमाक्ठा 


याचना 


भगवान ! अब म्हारी उफणती विडम्बणा मार 

थारी भवित वत्ती स म्हारी कूडी कास निवार | 

आपरी चरण रज री गरद में मरद वणनो चावू | 

लैलावणी लालसा रो पुरजियो उडतो जावू | 

महैँ म्हार अहम्‌ म भेंवाढ्ली खाग्यो चनाकार 

भगवान | अब स्हारी उफणती विडम्बणा मार | 

महै जगती रो जीव थारै परम पगा गुड पड, 

भगवान ? इण भो र स्ोट सयधा जुड-सना सू क्या लड॒, ? 
मह माछक मान अठ निव युवक घर-घर धणो काप्यो 

श्वान मन वाग अक्रा ओग भोग धाप्यो ? 

म्हार जीजण घधा घुखणी झब्छठ अपार 

भगवान अब म्हारी उफ्णती विडम्वणा मार | 

मं म्हलीण कोट, सुरक्षाति मामू था सू 

धार खजान क्सिडी कमी ? ग्यान ज्योतिस पूछो मम आसू 
म्हारी अतस निश्ञा तास, च्यानणी चास प्रसार | 

भगवान | अप म्हारी उफ्णती विडम्बणा मार ! 


चालू 


दिली दोस्तो ! थान वतावू वी जावू - सानेली कामना करो | 
आम सुधिया री ललाई सोभे - म्हारो रास्तो रमणीक रीक 
मरने ना बुथो वे म्हार कन किसडी गला खरची है ! 
छूछ हाथा पण आाशावत हिडद सू म्है जातरा पढाई है | 
म्हारे ब्याह रा बधको वागो म्हे परया चालूला 
जातरा री साधारण वर्दी नही क्सूमल अदी पोशाक आपला 
रास्त मे ध्यारी धणी है-भत्ठे ही म्ह॑ निडर वगूला ! 
जातरा र परल कराई सिज्या रो सितारो, 
म्हारो स्वागत वरलो अर राज द्वार 
साझ री शहनाई म्ह्ारा अभिनदण करसी ! 
मर्ने हर्म्म ऊँट मार्थ अडोछ नी माडणो है, अर अश्व ऊपरी 
बगठी नहीं पलाणनी है-पर प्लेन सुर विमाण स जाणो है । 
हाय रे | हरामी समे, जगत जज्झूबा ही दिवस री विलखणी वेक्ा 
जारी है! 
मधुमास रा फूल सिलर मुरथाइजग्या। म्ह उप्ही सूक्यो डा फुलडा न 
उठ वीणतो, क्णिन उडीक रयो हूं ? 
लहरा में हाको हवे अर वराड री वाब्ठी बुज - गला 
खडखडाता पीछा पानडा अड-पड लाग्या | 
थू कुणसी विद माथ नण लुभाया ऊभो है ? 
थन काई इण बगते वायर र रू रू म मिली ग्िली हुलासी अगभ 
नी हव ? ज॑ मं उव तट र गीता रा स्वर मिल्योडा है ! 


22. गीतमाछा 


परभो रो भागी 


अग्िताशी ! थारी भवालोी ने म्हं अणाद सम सू भालू, जाणू कद 
वेअद , 
थे इण जीवणी घारा म मने निरवाक्ों छोड'र वूवा गिया ! 
परमात्मा | था, तो म्हारे वास्ते घरा अर परा-अणगिणत आणद 
उधाया, 
मोकछी विरिया मेवुला री ओट - थारा मुतकणा होठ 
दीठा अर धणो वेछा लाल रहम्या म थारा मजीठा चरण 
लूदधा | मह म्हारे माथ दोलटा घनी हाथ धराया है। 
आणदघण | तेलडा लाक, समसार धोव , म्ह थार अरूप रो रूप 
म्हारी आख्या में सजोयो है । 
हण रो घडी ताईं थारी सकपतकाट सरवरा सस जुगा रै 
सुस्त दुस्ा री चटव चेतणा गाण प्रम म्हार प्राण, रू रू रवास 


रम रिया है ? 


ततडफ 


हृदयेश हरि | म्हारे मायलो मन विग्रसावो  धुवावो, उजाको, 
सुहणो, जागतो, निडर, त्यारगो, वे झिझव अर 
आह्स वायरो बणावो वावा ! पछ 
आत्मा जोग ओपती जाली री चुनडी भोढावो ' 
अलछख निरजण / म्हारो अतस सुधारो | 
म्हारो आतर आखे चराचर रे वरोबर 
स्वतन समुनत साख साधो ! 
म्हारे सारे कारणा थारा प्रमोद गुण गान भरीज 
थार आपर चरणारविद ऊपरा म्हारो चित्त टिकाबो ! 
मन खुश क्रावो आणदी उर वणावों 
है अक्रोध | म्हारे भीतरल भाग एव ग्यान राग प्रगटावो ! 


24. ग्रीतमाह्ठा 


तेज ताकत 


सविज्षेप | थारी भेट म्हारे नेडे आय अने पूठी थार मजीक जा परै, 
उवा म्हारी सारी चायना री जुगाड बेठाती सेग कका वापस सिधा 
जावे! 
सरिता री निरतर वगणी जल्धार म्हारा खेत सीचाण पठ 
थारा चरण पखाक्रृण ओठी बुही जावे ! 

सुमन आपरी सौरम सू बाय इत्याद ने सुवामती वणाव-पण, 
यारो ही निसाणो थारे चरणा चढण रो हो ह॒वे ! 
थारी पूजा दुनिया ने दीन नी वणाव, थारी भिरया, भिखारी ने 

कगात नहीं करे ! 

कवि र गीता, लोभी लोग आपरा मन चाया भावा रा प्रत्तीक माने- 
पण वारा एक्टक निसाणा-थारा ही इशारा कर इत्वर ! 


थारा ही तेवर तावीज ! 


लोक चराचरी सभा 


गुरुदेव दाता ! म्हे अठ थारा ही गीत गरावण आयो हूँ 
सवग्य ग्याता | थारी तीनलोक चराचरी सभा में 
मने गावण री छूट दिरावो दयाल | 
ससारी बामा सूनो - मालक थारी माढ्ठा मोयो मूयो ! 
म्है थारी लोकोर दुज कारजा लायव नही-सफा वेवामल, 
म्हारा बेबार प्राण आपर॑ गीता रै सुर म ही प्रगट 
सणव मणब रात, बेवाव वेढा म्हार मन-मिदर थारी आरती ह॒वे ! 
इसडे सम स्याम | मन ग्रुण गावणियों काम भुव्ठावों श्री राम-हुक्म 
दिरावो / 
प्रभात विरिया उपा री सुहणी वीणा रा सुतार वाजला, 
जद थार सम्मेलण-मजलिस गीत गावू इतरी भिस्या थासू चावू | 
सावरा गिरधारी-थारी लोवसभा म मन गीत गावणश रो माण 
प्रदान वरावो क्रिपा देवात्य / 


गीतमात्ा 


बोलारो 


प्राणेश ! प्रद्ले सू पैल्या म्हारे मिलण वेगी 
थारी जातरा सरू होई ! 
थारा सूरज चाद थाने म्हार नेणा सू ओल्हो नी दी हो 
सो- 
अणीमीत री ऊगत्ती-विसूजती विरिया म्है थारे चरणा री उवाज 
सुणी । 
थारा बेलचिया हलकारा म्हार हिवड मे मौन नतो दे ज्यावे 
हे पा वणा। ठानी-कया ? आज म्हार जी में डाढो कोड भरीज्यो है 
ओेक अयूझसी थर्साट, म्हारे हिडद मे आ वसी है । 
बाइठा आज जावण री पुछ आ पौंची है ? 
वाइठा आज सग काज पूरा हो चुक्‍्या है ? 
प्याराजी ! थार आण रे लगाव-भेकछत 
वायबेग में जको मीठो वसत सास भरीज्यो है 
उदी मने वताव व थे म्हार जाबफ नडा आ खडया हो | 
अमाप हरस, आग भेक गावणो गीत उस लेजी-वेरारिया वाल्म ) 


चन्दणियाँ साजन 


जीवडला ज्यानी चालोसा चितारो व्हाला वेण 
रंग रसिया राजन हालांसा-अडीक सुरगा सण 
बीधा कौल बीसारिया क्यो कसूतो वार 
मीज मज जय मानख हुई जमार हार 
लब्ठवल्विया लझा लालोसा गाडी लागी है लैण-जीवडला 


नीदडली मं ढठ चली रात गई अधरात 
साथी सरव सिधाइया ओवलडा परभात 
मोलगिया मारू मालोसा-उघाड उणीदा नण-जीवडता 


चोरा रा चाकछो अठे रखज्यो माल सभाक्त 
आखा सूरा-देवडा गया गरथ ने गाक् 
मदछकिया मुजरो कालोसा - भुलाबो स्छवपट रण - जीवडला 


ले छा मे फेफता फिरी रास रछायी मन 
पिलधारी ने भूलिया खाय बधायो तन 
क्िर्तविया कमधज पालोसा ! हो, उतरभो सुथरो घेण जीवडला 


ग्रीतमाछठा 


धमाचोकडी 


महँ जरा गीत गावणा चावतो-ती, गा सक्‍यो ! 

मनडे न समझावू-सागी गीत गावण री जी मे है 

म्हँ सू आज वाक्य सफा नी वष्या , खुडावणा झब्द गुडया-पडया 
म्हार प्राणा मे गीत गाण री उमग तडफ्ती रयी ! 

पुष्प खित्या-पागरचा नही हवा साथे हालता रया 

महूँ उदा रा बोल काई सुणतो ? दरसण ही नी करवा 

हर पल हकवी चरण घमाघम सुणतो रैब._ 

उब भ्ाणद-म्हारे दर्ज र सामणे सू आबै-जाव 

म्हारो सारो दिह्यडो वारे सम्माण, गलीचो विछावण में बीतग्यो । 
घर म च्यानणो नी हुयो हम्मैं वाने क्या बुलावू ? 

वा सू म्हारो मिला-भिटो नी हुयो 

पण व आवला, मिलला-याही मदूट अभलाख 

म्हार जी रसी-वसी है ! 


आराष्य । महू थारा श्रीमुख स्वर नो मुण्या, पल पल पूजमाण 
पगा री घीरी धमाचौकडी सुणू । 


बिरही मात्मा 


दरसदशधो लीज तम्वुवाद्य, चिलत करो मत चाढ्ा जी 

दरसदधी लीले तम्बूबाल्य ! 

जक्व बिन तडफ मर सट सफरी, लायण दुझ भुवात्वा 

ज्यू ही जीव उजाड विरहण विलस आत्मा बाछा--दरसदधी 
बने वन फिर कावछो मिरगा, उछल ऊची छात्ग 

सूध घास वास नी लाध सोड तिर तिरवाका--दरसदचो 
पिव पिव रट पपद्यों प्रमी, स्थाम स्वाति जी जाता 

विरह दीदार गिग्ण लेफ देखे पहका पुकछव' पियाद्य--दरसदधा 
जुग-जुग दूढ फिरी जय जोगण, ओगण आकर पत्ताछा 

पण थोगण पगय थिग-थिग थाक्‍्या नाथ लुक्‍्या नखराब्घा-- दरसदधो 
प्रापी जीयो कुबध कह्ापी, ब्रह्म उद्चारण वाह्ा 

छेती रीज छोटियां तीझे रीको राम रुखाव्घा--दरसदधो 
चिलत व रो मत चाढ्वाजी, दरसदभो लीले तम्बूवाव्ठा 


गीतमाद्धा 


धणी बायरो मन 


म्हे अब इण सौरम घूयवाय मेंझ किणरा पग 
लिया वेजम जग भध्य वग फिर रयो हूं ? 
इण धूप धधक्ते लील अम्वर बीच किण रा दर्दीलो रोज सर होरधों 


है ह 
घण दुर-दराज उमडते खितिज गाण-म्हारे उर म थुडयुडती 
उठाण क्या उपजादी ? आज म्ह इण गध विहीण विधवा वाय मं 

बगतो विणरी सोज कक हूँ? 

महूँ नो जाणू व इण अमर वन उर क्सिड़े राग माथ विमुग्ध 
होय न या जोयनियो नो जाग ऊभो है ? 
आज वासती फोगल री सौरम माय नूवा पानडा री 
प्र#यछादी सुर रागकछी रीय म विधु विरणा इमी झर 
सरगल आभ दिल आसुडा र आडग-भरिय॑ स्पश सीने 
क्सडी वस्त है, जिण सू-महव मूत्र विधुरवात, 

गदुगद्‌ डोछ खडसडाती खडी है | 


फिरपा 


सर्वोत्तम आणदघण ! मर जाणू, महा माय तिरपा है 

जता पूल परानडा मिर सोनेली छिप चमये 
ये सू आमुधा मेघ गिगण चदचा धूम सौरमसणी हवा म्हार माप 
जल कण सिडा ज्याय * है अवतारी आश्ारो घारी फिर्पा है 
आज सुधिया री प्रशन्ञ घारा गम म्हारा पायण सवाल्‍य दुऊे 
था थारी स्पा है जया जिनडी री रू#वाढ्ी रस-यमे ! 
थारा श्रीमुस हठ5 दिठ, थारा नथ, मरा नेणा सू मिलजुल 
म्हार हिंडद थारा परणा ने छूलिटाहै। 
अक्थणीय | जाणू आ थारी महतो किरिपा मुछायात है ! 


32. गीतमाद्या 


शुभभूयात्‌ 


हे प्रथीराज रतन ! गाँव सू गया आपर नैंड 

म्हारी बुद्ध इहाल घिखज्य, जिहाल वाजार भोड म- 

महा नगर रो छीड कढती मारुति कार, वी जरूर वाज सेती 
तत्वाढ छत्तरगढ़ वलकट्रेट पांच ज्यावे । 

थारो गाढ़ गभीरता र वेग, मम छिछलापां ऊभो ताव॑-चाव॑ 
वजन नें ववजन-सरप जन प्रसान मन भेद्या ! 


शुभभूयात्‌ ! 


प्रेम झारो 


अनिवचनीय ! थारो ईमी रस प्रेम, प्राण गाण, महक उजास, 
पुछक सरूप थोक आखे युलोक सू भरे | 

आज दस दिसावा रा बधणा सुलग्या। उवा सुधा ईमी दसू- 
दिसावा सू आणद लहरी उछाछा वंग । 

भहारो जीवण ही ईमी आणद री पियूप घारा सू दूध पाणी 

होग्यो है ! 

भहार प्राणा में कल्याण भावनावा रो नियर, अपरोख आणद री 

त्तेज तरगा मे कमल पुष्प री भात खिल रिया है | 

उव रो सारो मिप्ठ पराग, परवारों था चरणा चढावूला ! 

महारो हिडदो नीरव नितारो, थार अमर आलोक ऊभो है 

महारा प्राण, क्सूमा उपा री लाली स रजणपुर अर अछसाया 

लोयणा रो चसमो चकनाचूर है | 


34. गीतमाला 


ऊँचो रमग्पो 


म्हारो।हिवडा हम्मे धादक्विया रे साथ उडग्यो 

बुण जाण या उडतो-बुढ़तो बढ़े जापर २? 

बादव्ठा री सारगी र तारा माय उणरी पीड रा घमीड 
प्रभु | दामण री भांत दमवतो पड 

अतस में उण री ताना बुलिश री तरा गाज | 

टीढी रो ढाछी रा वादछ फिर-घिर घुटे-जुट 

वार धण लीले अंधेर घाट मरने साँवट लियो है 

मतवाकछी मद समीरण नत्य मगन है-वा ही म्हारे हिवडे सग 

वादछ्ठिया रे अग उमड़ रयी है । 


जाण-पिछाण 


क्तिरा अछगला अणजाणा सू मन मिलाया 

किता ही पारफ़ा घरा में मस्त रवण री जगा यूपी 

ईश्वर ! थू अछगला न नेडा अर वेड कड््‌म्ब लया भेव्ठ ! 
जूनी झूपडी ने त्याग'र अजाण असद घरकोलियँ मे जावता 
में कास उदास होग्यो क वठ म्हारो आपरो क्षुण होसी ? 
असली वात ही विसरग्यो क उब॑ नूवी ठौड ही म्हारे सध थारो 
पूरवलछों जिगर होवलो-जिण ने आपरो मान चालूला ! 
ईइवर । थू अकछगला न नडा अर केड क्डूये लया भेव्ठ | 
जीणै-मरण, नीचे-ऊँच, जठ ही थू मने ले जासी 

बढे जलम जुमा तर थारी ओब्खाण रो साथो रसी ! 

थान जाणतो थको किण सू अजाण रैस्यू ? 

कठे जावण री पाल होवेला ? कठे डर भो लागलो ? 

थू त्रिलोक चराचर भेढ्ठ जोड री रखाद्वी हृत जागती जोत 
ईइवर । थू अछगला न नडा अर केड कडूम्व ल्‍या भेत्ध 


ग्रीतमाह्ठा 


उपदेश दरावो 


हे प्रभु यीशु मसीह! म्रिवल पाप रै उद्धार वेगी आपरो उपदेश 
चावे ! 
उचों जमारे रो आखो भार मगरा छादे उठाया वगे । 
दाता ! बो थाने भूल ने घर-घर भीख मागे | 
परमेश्वर यहोवा ! थासू काई छिप्यो है ? थारा नण सग ठोड देखे 
थारो ग्याव-ध्यान, मनस्या अर भाव, म्हाने जाण-पिछाणें 
अर अमर सुखी वणाणे चावे 
जाणग्या प्रभु यीयु ! म्हारो भार थारे चरणा नाख जावाला 
वेफिकर धूम फिराला, कास-बुटण लार नी देखाला ! 
मोढ भार दहुया कुण चाल ? जद कं रुखाली पाक ! 
म्हारोडा कोझा कुनछा री हवा जेठ-बरठे जाय दीयी छुवे 
उ्दे री ला झठ बुझ ज्यावे । 
म्हारा मैला-युची गा हाथ है हुरि। चटावो चाये ना लिराबो | 
म्हारी कुलखणी वासणा घणो वाली है प्रभु ! 
लनिम& प्रेम भरयवा ऊजछा हाथा रा पत-पुस्य 
स्वीवारों म्हारा परमेदयर | स्हारे उद्धार वेगी 
आप उपदेश दरावों ! 


लोह फिरपा 


म्हारी मनस्या री लपटा लाम्वी ली अणत 

उवा रे लारे म्हारो रोणो घोणों सस कोसा गयो परा । 

नाथ ! भल्ठे हो म्हारे नाव म सूवछी वटो माथ-थार हाथ, 
मन रास होणे सू उयार रास्यो है, 

थारी या कठोर बरुणा, म्हारे रू रू में सागी सुरत रम रयी है 
में थारे सू गिगणघर-जोत डील उर भात्मा इत्याद री 
जाचणा नी वरू-वाछा कोरी वाही है क मने हर रोज री 
लपचेडू लालसावा सू टल्हण जोग-जोत जोड देवोता 

म्हारं खातर थारी वत्ती वडो दात याही होवला । 

थार छार म्है कदे जूझ अब्स लोयणा अर कदी-अधज ग्यो 
नीदाल्ू झोक्डी झोटा सावता थारे गल बूबो जावू । 

चाँदडा ! थ म्हार सामण स्‌ अछगो जायन ओब हो ज्याव, महैं भ 
गूझी जाणग्यो | मुडदी अर इकोवडी वासनावा र जजाछा 
उबार न थू मने थारी पावाधोक र जोग वणा रयो है। 

थारी इण वरडी कुरहाणी क्रिपा रो मम म्है चिन्न ल्यो 

नाथ ! सागीडो चिह्न लिहो है। 


गीतमाका 


हिये च्यानणो 


हे विश्व जीवण रा कल्याण ! मने तो म्हारो काज, था सू ही 
करवाणो है | 

महारी आत्मा मे उजाछों करा । विकसावो, विमल वणावों, 

जन भावण क्रो-निडर अर तत्पर निरालस तथा दिढता भरो | 

हे चराचर चिदाणद ! म्हारे हिये च्यानणों करो! 

म्हारो अत करण जगत चराचर र माप उनत करो अखिलेश्वर | 

थारी बलिहारी-म्हारा बधणा खुलावो ! 

म्हार संग सुकामा थारा हुलास भरिया गीत अग्रीरीज ! 

थारा चरण-क्मला म्हारो मायलो ले जा मोडो 

मने पुचवारो प्रमत वणावों | 

है जगत जीवणाघार | म्हारे हिये प्रकाश विक्सायों | 


40. गीतमाका 


गीत गाण अरजी 


महू पलवारो, जग सू खारो-आयो हू दौडयो द्वारजी- 
प्रभु था घर हाढी म्है रैस्‍्यू । 

फूस बुहारी, छाणो लक्डी चोको वरतण करिस्यू 

घरा दुहारी, कूवे स्यारी दोधड जुड जक भरस्यू 

म्ट दरबारो-वेदर सारो, आयो हूं दौडदो द्वारजी - प्रभु था 
बुजा काढ'र धान वीजास्यू निपट तिनाण करास्यू 

लाग लावणी खढ्ाा क्ढास्यू मिदर नाज भरास्यू 
मेणतगारो सुध लखणा रो, आयो हूँ दौडयो द्वारजी - प्रभु था 
गार-गोवर चेज भाठ सारी चीजा ल्यास्यू 

बेंगो उठस मोडो सास्यू ठडो-बासी खास्यू 

महै वेबारो हूँ चेजारो, आयो हूँ दोडयो द्वारजी - प्रभु था 
भूख माडो बोल ना जाणू घर सू दूर नी जास्यू 

विस्तर धोसू झाड विछास्यू चरण दबाणा चास्यू 

खा से कारो रेसू प्यारो, आयो हू दौडचद्यो द्वारजी - प्रभु था 
हीडो करसू हाजर रेसू विडद वडाई गास्यू 

निभय पैल्‍्या वात खोलदूयू सेवक नाव धरास्यू 

है प्रण म्हारो दुनिया -या रो, आयो हूँ दोडद्यो द्वारजी न्प्रमुथा 
भरो हवारों हेलो म्हारों दास बारण बंसू 
चोर-ढोर आखा ओलावू ऊभो प्होरो देसू 

तज नकारो चाकर धारो, आयो हैं दौडचो द्वारजी - प्रभु था 
भाग ख़री मजूरी भगवती दरसण परसण होस्यू 

मोट घर रो नौकर हानो खाल खोरस खोस्यू 

ली हो लारो हाकी थारो-आयो हूँ दौडयो द्वारजी - प्रभु था 


फीवमाक्रा 


है रस्पू 


कह रैस्पू 


म्है रैस्यू 


म्है रैस्यू 


मद हू 


अरज अनुनय 


हें आज रा नटवर नाथ ! म्हारो भव सुघारो भगवान | 
श्रीमुख ना मोडो जमारा बेछो जावे । 

थारो दरसण म्हारे सफा नैडा म्ह नी जोया, म्हे कठ 

दूजी ठौड देख बोकरधो, न जाणू कठ-कढे ? 

विहारी म्हारी आत्मा में विहरो-म्हार काल्ज ऊडी हँसी री 
जोत जक्छावा ! बावनावतार बोला म्हारो शरीर छूवो, थारोडा 
बर-क्मला सू म्हन नी, सैन उबारो अविनाशी ! 

म्हारो सारो ग्यान धुधछो, हँसी खुशी भ्रामक 

प्रतल्त दरसण दयो भरम निवारो ! 

भो सुधारों भगवान-पाप भोगणी शक्ति बक्‍्सो ! 

मिनस जमारो अछो जाव । 


544 गीतमात्ा 


शिपर इनाम 


है नाथ नारायण * थे म्हारा गौता ने पुष्प भात स्वयं वियसावा 
उब खिलता बुस्ुम देस'र म्हैं आणद विभार हुज्यावू अर 

उवानें अपणी सपत समय, थासा रे चरणा चढावण रो 

गुमान गीरवों लिया थारे नडा आवू । 

था सू विणती है विभु | क उवा निज विगसणा फूला ने प्रम सू 
हँस'र हाथ वसू करो हरि हर ! म्हारो आपो मत विसरो । 

पूजा रे पछ जे औ फूल, घरा धूछ मे मिलन 

मर मिट ज्याव तो कई अडी नही । 

विष्णु हरि * थे थार हाथा ससृति रो घणसरां द्विब लुटावो 
उण्ही बर-वमला सू थे सुमन मसत्ठीज मर तो विसडो धाटो हव ? 
थे गीत मेरे जीवण म पक्कठ छिण विगस खिल*र म्हार प्राणा न 
असाणमद वणा ज्याव मेरे वेई यो शिखर इनाम होवे | 


46. गीतमाढ्ा 


आया नेछो 


भगवान 


वान ! ये सर भेद्धा रेवो-मने ही सारा साय जागा दिरावो ! 
जठे वेट रो मार नही लागे, लीक कादर जाया नीं वाटीज, 
जड़ दविव सम्माघ में भेद नीं हव, सरे मन, सगत्ठा र नीचे 
घुट भरी घरण माय मने ही वेठपदघों / 
उठे ठ्परो आडम्दर रो जाबद अभाव, आपरी साची पिछाण 

दप अर गरीबी मानर्ष में हिचिचाट नीं, व सडो होणे सू 
स्हारी राम बायरी गरीब गिज, यारो अथाग दाठ सू दूर हा ज्यावे 
बढ मन समा साथ छोड दिरावा दयालु नाथ ! 


भाव चर्ताव 


सर्ने यो उच्चारण बरता थवा आवणदधो, क-'थे म्हारो जीवण- 
थे ही म्हारा नाती, थारे में ही म्हारं जीवण रो लाखो आणद 
भरथो है, 
थे ही म्हारा निजू हो | 
मर्ने इंमी भरिया सुर दिरावो म्हारी वाणी घणी मिप्ठ वणावों 
मद्दारा थे प्यारा हा-इसडी वतछ वता-आ कवता आवणदधो । 
या पूरी प्रथ्यी, सारो आकाश था सू भरियो डब्याडोछ लहर था में 
वस-व्याप । इसी वाणी म्हारे माय सू ऊक्‍ल वढ़, इसडा वरदान 
दिरावों विभु ! 
स्टारी विपदा म थे कने आवो, म्हारो नहानवडो जमारों जाण 
म्हार 
सू स्नेह दरसावो ! वस, छाट मूढ सू आ वात व्रत ने मने आवण- 
दो 'थे म्हारा जीवण, थे ही नातीला अर म्हारा आपरा हो 


48 गीतमाक्ठा 
ई 


ब्नह्मजीवी गीत 


देवा आवू महैं गुण गावू-स्यामी सेवगियो हेत है - 

प्रभु म्हारों करियो निम्तारो ! 
सत्यनारायण नाथ निरजण दुख भजण भो हारी 
कमलापत थार व्रत तिरुया वोडा जग नर नारी - प्रभुजी कोडा 
भ्रेऔतारी म्हे ससारी, स्वामी सेवगिया हेत है - प्रभु म्हारो निस्तारो 
रतन जडचो सिघासण भोपे ज सुर गूज ऊँचा 
कह्जुग प्रगट वगो जग तारण काटण पाप समूचा - प्रभूजी काटण 
पातक हरणा लिछमी रमणा, स्वामी सेवग रो हेत है - 

प्रभुम्हारो निस्‍्तारो 

भगती भाव सदीने कारण छिण छिण रूप सवारो 
मनचाया फ्क्र देवण दानी दाज किरपा निध सारो - प्रभुजी काज 


हद छिव राज, वाजा वाज, स्वामी सेवग रो हेत है - 
प्रभु म्हारो निस्तारो 
चढें सवाया भोग सावरा घृप दीप उपहारा 
सरब सत तुलछी ल क्रभा आघमाण उणियारा - प्रभुजी आधमाण 
थे हो म्हारा म्हे हा धारा-स्यामी सेवगियो हेत है - 
प्रभु म्हारो निस्तारों 
देवा आव्‌ म्ह गुण गाव्‌ स्वामी सेवय रो हेत है- 
प्रभु म्हारो करियो निस्‍्तारो ! 


निवतो माथो 


हे ज्योति सरूप ! जठे ससू अधम दीन दुबद् जन रेवाँ 
बठे ससू पिछडया अर घणा मानख वायरा मिनखा बीचाछ- 


थारा चरण कमर विराजे, इयाव अभाव तथा रूढया रो बूटो 


बालो ! 
जद म्है थासू पगरेछागणा कर, तो म्हारो निवणों माथो 


निवणी लामी काक्ड पोचतो हुयो ही थार चरणा ताईं नी पौचे | 
क्यू व थारा चरणार विद संसू हीणा-हेठा मिनसा म रुप्योडा है। 
म्हारो मस्तक निवतो-झुकतो ही थार चरणा री तह ताणी नी पौच 
स्व | 

जठे थे गरीब-गुरवा र गरीबिये पहरास मे सरब दलित, सर्वाग 
अपमाणित छोंटवा हीण-म्हलीण मिनखा बीचाकछ गति माण रवो 
बठे म्हारो खूटो अभमाण, ठालो ठूठो नी नावड । 
धन माण पुरता माणसा म थार मिलणे री अमलाख राखू 
पण, थारो सेंचलण तो वासू है-जका रो कोई साथो नी हँक।र । 
गरीब निवाज ! उण सारा दक्कित अपमाणित अर 
गरीब गुरवा सू ही हीण गरीव मिनखा ताइ म्हारो हिडद 

हरगज नी पौचे 
वान “्याय, समता, सुतन्नत्ा तथा भायप थार सविधान सू मिल ! 


5? गीतमाछा 


भाईतपणो 


मधुसूदन | थारे माण, महू अछगा रव_-यगछे नी बधीजे । 
मोटी अपणायत आण, महू सू थार लव क्या लागीज ? 
थाने वाप जाण चरणा पड़,-पण साथी समझ गक्लयाथी कया अड़, ? 
परमदयाल ' वात्सल्य वशात्‌ थे म्हारे आप, ऊँडे गले उतर आबो 
उवे माग थार मन मितराई पिछाण'र म्है सू थारे साथे 
टुर वहीर होणो ताबे नही आवे ! 
भगत वच्छक ! थे म्हारे माजाया भाया सृ वता भीड हर हो- 
भछे हो थारे भो, नंडो नी भिडीज | 
महँ म्हारो मारो द्वव्य-अक्वायछो भाई दीरा मे बाट देवू 
अर थारो सागीवाक्त वणणै वेग थारे सहारे ऊभो हो जाव , 
वया म्हेँ सुख दुख रा सारा अवसरा मे बदे पारका लोगा नी- 
श यार साथे तडे खडे रव, | 
छेकड निजू लामे डाड रो छेडो नी मिक्ठे जद म्ह॑ं थाक छाक जावू 
पण, खोलियो छोडण री ऊब प्राणादधि में डूबण री गरी- 
गुचक्तवी चब्भी नी लगावू ! 
माईता | मोदी अपणायत पाण, म्हंसू अबढ पथ थारे नडो नी 
जाइज 


कुडता प्राण 


माईता ! मोटी अपणायत आप है 

हम्म म्हारो जीवण थारे किरपावत नोर धुप निरमछ होग्यो है । 

बोभा दह्दरी हाथा सू म्हैं थारा चरण नी परसतो 

पण, दया दाठीक-ढाव झूलरन फूला री क्षाव भर ल्यायो हैं 

हे जोवनाथ ! निरसल्मो उबा काली कोझी री होई 

हम्म थारोढा चरणा म्हारो सुधरो जीवण चढावूला ! 

पैल्‍्या भो लागता म्हारा सारा अगर रगदर रछथा , 

आज आपरी उधारणी वामना सू महा बुढ्वता प्राण विता सोरे 
होग्या 

ना नाथ ना ! हम्म बदी इयाने धूड-फूस में नी मिलाबूछा। 

मस्सा घोया है-जद थार अपण णोग हाया है जय नाथ 


54. गरीतमाद्धा 


होड गोत 


स्हे हा थारा थे हो म्हारा, माईत टाबरा साखजी - 
प्रभु | म्हे थासू के दूजा हा ! 
ऊँची-ऊँची मैडी थारे, म्हे देखण ललचावा 
छानडिया झूपडिया म्हारे थाने कदे बलावा- सावरा थाने 
बे गढ़ थार-म मढ म्हार - माईत टावरा 
काम घेनुवा बूझ थारे, जारो नाव लिरावा 
शेड बकरिया धीणो म्हारे मासण भोग छमादा - सावरा मासण 
वो घन थारे-ओ मन म्हारे - माईत टावरा 
तोप बदृक तीर-तरवारा, थारा ने सिर नावा 
जेई-गडासी, कसी कुहाडा खेत कमावण जावा -सावरा खेत 


व रग थार अ ढगग म्हारै - माईत टावरा 
हाथी घोडा, कार-विमाणा, थारा रा गुण गावा 


ऊंद अलाणा-म्हार ठाणा चढ लल॒कार लगावा - सावरा चढ 
थे गजधारा-म्हे बजबारा - माईत टावरा 
राधा-उकमण था पटराणी, भोजन करण मनावा 
भोछी-डाछी, महा घरवात्वी राबड-रोट रब्ठावा - सावरा रावड 
थे, म्हे न्‍्यारा आपस प्यारा - माईत टाबरा 
पलंग, गलेचा, नरम ग्रीडवा, थारा सदा सरावा 
दूठी मचली, गूदड राली म्हारा पड पोमावा - सावरा म्हारा 
थे हो भागी म्हे अनुरागी - माईत टाबरा 
साखजी 
प्रभु ! म्हे थासू के दूजा हा ! 


अभिवन्दण 


अलखदेव ! म्हारो गतराडो गव थारी घरू नाल्ठी-खात्दी डुबावों । 
म्हारो सिर आपरी चरण रज रियावों ! 

कूडी वडाई छाटतो म्है सफा नहानो दूडियो हो रथो हूँ 

निजू कावड री फिरणी फिरतो पत्र-छिण छीजत- 

सीण खोखक्ियो होरघो हूँ । 

म्हार दिली द्रुम न आपर लायणा र नीर सिचावो धणश्याम 
म्है अठला बबाडा मे मन उधाड नी सक्‍यो 

अमरश्री | म्हारे जीवण कारजा थारी अपणायती आभा उजाढो 
म्है थासू अखड शात्ति री भिक्षा मागू- 

म्हार॑ं जीवण मे थारी अडूड चडूडी चमक भरावो ! 

म्हार काछ॒जे र पस रा निराकार निवासी | 

म्हारो दभी दाग, नियर प्रेम पराग नणा नीर घुढ्ावो | 


नाव सुमरण 


है पाराह्म परमेश्वर ! म्है अध गध मे बैठ नित नूवा पापा रा 
भारा बाँधू पण थारो नाव नी भूलू ! अह निवार हिडद सू 
भजू सो थार सू काई छानो है ऋषीकेद । 
म्हारी विषदा पर थारो नावो कितो सुहणों लागैं सावरा, जदी 
सुमरू | 
भने था सू मदबल है, जगत हँस रुढे तो म्हारो काई लेवे ? 
महरे मूढ थारो नावो ओप॑-फर्व सो म्हे आणद मनावू | 
थासू मिलणों सावटो पेडो है परमात्मा | पण सुमरण पथ भाज्यो 
वगू 
मने चेत नी राखू म्हारो अभमान मन सरमावे 
ईये गूगछ गव सू उबारो अगोचर ईशा 
चुगली चाटी सू पसवाड राख मने लोयण लोक वरदान दचो 
दामोदर | 
म्टारी आरती थारी दया चावै-कोई माने ना मानै, मने जरूत नी मे 
महै थारो नाव निरवाक्र॑ अतस सू लेवू | 


जीवण झूपडी 


दुपहर देव । म्हें चाँनणों चावू ऊँडो दीयो वरू-वो विराट फूक 
बुझा देवो-सो थाने म्हारी जिनयाणी री श्ुग्गी ऋूपडी रे 
अधार ही बैठणो होवज्ा । 

म्हारी जिनडी री बेल जडा मूत्ठ बढ बुझी 

जब री सूको क्विया माय कुसुम क्या आवला ? 

म्हारी पीड री चढ़ावो-जीवण जित्ती सेवा 

फूता री साजत, पूजणो ममा म्हैं कने वी नहीं 

थारो पुजारी ओजू अणहायो बठो है, थारे तिवार भेली रक्ण 
बने नूतो नी मिल्‍यो । 

नगाडा नी घुरधा वॉक्या वद वाज्या ? 

साली सुडी रे बारण बैठो म्हैं रिणयततो रोवू-कया पुय्रार रैयो हूं 


चढती वेब्ठा रा शब्द 


जीवण क्य ! ज्योति सर्प ज्होड कमल रो मीठास म्हं चास्यो- 


बर जीयो सफक वणा लियो है ! हम्मैं- 

आगीन जाणै वा दिन या वात वता जावू के म्हैं जको 
देख्यो पायो, वरी वरोबरी नही | 

चराचर र खेल घर मे म्ह अणग्रिणत खेल खेल्या- 
दालडा चखा सू म्है मोकछे रजण ईमी चख चाठयो है । 
जको छू लेवणों डाढो दोरो कार-उवो म्हारे तन री रग-रग लंगे 
जगत रा प्राण गदगदाया है ! 

महै बन सभाक्ततों घनभाग हुयो हूँ । इंण वास्ते 

मं जावण २ वखत याही वात वतावू क जो की महं 
देख्यो भाक्षधो है--'वो अमाप अर अनुपमेय है' 

भो कवणो ही म्हारो ओपरो शब्द है ! शब्द साचा- 
पिंड वाचा, म्हार जावण री वेढ्ा रा प्यारा घब्द है ! 


विदाई 


जावते री के विदाई ? साथिया थे घर सिधावों ! 
था जणा नै म्हें न रोकू, वरकरा विसूणी खावो 
मिल्या-भिट्या कोड मिट्या, साथ क्या हो वसेपो ? 
सासडा रो आवो जावो आय पाछ खीच ल्यावो 
चालतो आवे उब ने महू करू नी नागवारो 
आण जाणे सास जिसडो वण रो है प्रेम म्हारो 
थारो-म्हारो फिर-घम आपसी प्रेमी दुलारो 
ठौड ठैरे वो हुवेलो कद रो बीडो धुतारो 
आवा जावी चाली आई जावते री के विदाई ? 


मौत रो स्वागत 


आणदकद जगतगुरु ! म्ह्ारे फछसे थारो कागदी परवाणों लिया- 
काछ आयो है । 
उवा पुरजियो म्है वाच नी सकू पण, काछ बापडे म्हारे कने 
आवण वेव वो वा ही समदर लाध्या है ! 
अम्ावसी रात म्हैं डरू-फरू हुँ, पण म्है 
दीयो सजाय न आडो खोलूला 
बारणे वडत न घोक-अभिवदण करूँला ! 
क्ती वडी वात थारो सिफाई म्हारे फलछसे आयो है । 
कर-बद्ध गढ्दूशु, उवेरी पूजा करूला 
व र पग्ा महें म्हारी भीवरी बुधचडी रो वडमोला खजानो 
मेल दवूलो | उबो आपसा रो वतायो कार पार पाडने पूठो बूवो 
जावेलो 
अर व ९ पाछ म्हारी जूनी सूनी झूपडी मे म्हारो भेक्लो अकार 
थारी पीछडी-मेंटसार ऊबरयो पडयो रैवला ! 


काछ रो भजन 


ले जावू जोवण रा लोभी पावणा इणी तरा आणा 
ले जाणा मोह-यो मनड़ो सुतनडो ताड थी जाणा 
रजतसी रात रम भाणोी जगत परभात जागतडो 
वरस सावणिय वादछ ज्यू निवत सूते री से छाणा- 

ले जावू आणा।! 
खाय रोटी जो सोया हो नीद मजदूर उण जिसडी 
सुधा सुध रक् ढुछ जद ही धराण बेसुध वणा पराणा- 

ले जाबू आणा 
म्हारे हिवड़ से काई है? दया उपकार परसेवा 
साच सुख - दान देवो हूँ व्याण झुगती सू उठवाणा- 

ले जाबू आणा | 
काछ । आणंद उर झरण मद वायुज रे मोहल्ले सू 
मौत, मन मीत वण आणा प्रीत पण ग्रीत परवाणा 

ले जाबू आणा 
भोतेरा पॉवणा आव अमर ग्रुण स्थान देज्याव 
साथ मन म्हारो लेजाब करे लद सुधिया प्रस्थाणा 

ले जावू आणा | 
अतिथ्या इतजारी म आख अणगिणत नित हेरे 
मिटा भो-भूत भावी रो सत सुख जाति उपजाणा- 
लेजावू जीवण रा लोभी पावणा इणी तरै आणा 
लेजाणा, मोह-यो मनडो सुतवडों तोड मत जाणा । 


जमार री माँग 


बंद सू दरसण रो अभिलापा, अणहोणी काई वात गिणो 
म्हार माथ रा मालक हो, क्यू रोस रीस सू नाथ तणों ? 
आभो घरणी थारी निजरा कीडी-कुजर पण थे पाछो 
थारी महता सू मिल्यै-जुत्मे इण दुखी कीट ने क्यू टाछो ? 
पूरण परमेश्वर थारे तो - है, शेष नाग सिर सोणो वो 
पृण थारा दरस मिठाद्यैला - म्हारा भो - भो रो रोणो यो ! 


बोही आबे 


सुणो तो - पय वाजे, कोई आवे - वो ही भाव 

अरे ! थाने सुणीज नही - कोई आवे - वो ही आव॑ ! 

जुग जुगा-तर, मास - वत्सर, अहरनिस, पल - छिण 

उणर बिता, कुण जाव-कुण आब ? 

मन री लैरा रे वेव वध, म्हैं उगी रा मोकछा गीत गाया । 

उवा सगढछ्ा सू आही घुन आई - गरिमा गाज, कोई आवै-वो ही 
आव। 

मधुमास, हरिया रास, वो वन पथ सू पघार | 

भादव री अधारी रात - मेवलिया र उडणखटोल चढचो आव 

दुखरा वादक्क गरजे - महा सिर बोक नी, चिदानदी चरण राज 

म्हारे मन वन, जद सुख उपाड खा 

उण्ही चरणा रा अखु गिलगिली कर | 

वा चरण ध्वनि म्हारे उर- धर री घडक्ण है । 

कठे कुण आवे ? नर रे नैंड - नरहरि आब 


आपो इधकार 


उव रोज वै म्हारे घरा आया, बोल्या-- 
'थारी सूथी वाखछ में बैठा !! 
उवा क्यो--'थारी देव पूजा देखाछा, प्रसाद पावाला अर 
दूर ऊभा सुशी होवाला ? 
इप्ही वादे, वाद-वीचड भरिया दक्कदरी फाठ्या पूरा कोझा 
क्रमीण 
म्हार घर री वाखक् रै सूण मे बैठग्या, 
प्रण सिव्या पडा व प्रवद्ठ हो उठचा, म्हारे पूजा घर मे 
धिंगाण था बडा अर उबा मेला-कुचेला हाथा स देव हरि 
वाढी पूजा री सामगरी खोसली ! हीण - म्हलीण वेश 
व म्हारा सुलक वद्य खुदा, खुद हा, महं मोडा जाण्या ! 


+ 


आज र॑ वर्ष ने 


ह पिंपतादायी बष | थ घण वसत जव जगता जनादण रो 
अपमाण परचा - व रा विस्यों ही बदछो मिल्या हैं थन | 

जब र मिनसाप र इधवारा री टाछ - अवग्या फरो, जिणाने साथे 
यठण रा माण नी दियो, वणारे अपमाण रो वदढ्वा मिलयो है थने | 
मिनस न हाथ लगाण जोग नी जाण, थ मिनरा म वसत देवतारो 
अपमाण करघो | हम्में प्रजापत र सेद भर्‌ये दुरभय दरुज बठ 
थन सर साथ भन जढ् रो सागीवाढ्ट होणो पडे । या थारी बुडी 
टा&- अवग्या रो डड हुवे । 

थारे ऊँचे परड सू थ उणान नीच पास दिया - उपारो 

ताशत रो अबरासो नही लगाया ! हर्म्म यू हैठ जा पड 

नही ता थारे बचावरी जाबक अमेदी नी है । 

जवा न थ नीचे नाय्या वे थने हो हठ वाँध्या है, 

जया ने थ धवत्ा मार लार वाढदा, उब हम्मं थन छारों खच ! 
जदी थारो भलो ऊँचापा चाव तो पल्या उवा रो ऊँचापो साज, 
यो ही थारी कुपधी टाछ अवग्या रा वदछों हव । 

अग्यानी अघेर घांट र पडद में थ जता न रहोड राख्या 

चणा ही थार शुभ गल मे जड झायपंड बिहुड खाडा परधा है। 
सइकडी पीढया सू थार काध अपमाण रा वेधाग बोझ लदयों है 
भछे ही थ जनता जगदीश न पालागण नी वरयो | 

हर्म्म उप्ही हीप ग्रीवा रो भगवान भोमी माथ जा ढकयो है ! 
उबे म्हारे लोयणा विराज, ओजू थन दीस्या नो काई ? 

थार जात पात रो झूठो घमड ग्हावट गाहीजग्या । 

थू ससू लार ! अर थार राख यचाव वगी-- 

क्यू बूड़े गुमात री छीक्टया खीच माड ? 
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फूला रो फेती 


हू अजर अखडी | म्है अफडी नी, म्हारी तो पगथल्ठी ठडी है 
महार धरा इसो थान - मकान कठे ? जठे थाने जेक्लवार्ण 

पडदे र ओ ले राखल्यू - पूण ब्रह्म ग्यान-ध्यान । 
म्हार हाथ क्सो माण - जका म्हें देवमाण दरसावू । 
हू करुणा निघान ! म्हारै कने कोई इसडो वस्त नी -जका थारे 
अध्य जोग हवे ! 
काई इसो चढावो नही -जक्ो थाने चोखो ओप - रुचे 
वड़ो हैरान हूँ हरि | थामे प्रेम ओछर जद- 
सारगी री तार - झिणकार आपो आप भरणझणा ज्यावै ! 
म्हारी गुवाडी री बडी वाख& में सतन हितु ! थारे बाण रे 
चाव - उम्ाव फूछा री खेती ललाह जावे ! 


काछी लकीरा 


भूडा छीवपटाह्टिया लपसू फेरू, पोतो देवू ! 

जिया-किया, म्हार मन रो, तन अर धनरी बाकी वामी छीकटया 
मिटा देणी चावू | म्हार मन या ही गन घणी तकडी हा रयी है। 
जी माह जाणू - लीवलबोल्वियाव्ठी वासी वासना री वही 

वास्ते में नास लापो लगायदघू, यो वचरो ऊँडो दूबे मे उसे रद्यू 
तिथा गठडी बाध थार चरणा चढादेवू देव ! 

जठे-कठ जावू-औ घमड री लिडायली लीकोछया लारे लागी र | 
जठ जाय वंदू-टिकू, भ वडपण री भूखी, कुचरवी कुचाल 

खची रची आपरो डोछ्िया दिसाछ बोकरे ! 

लाज मर ज्यावू - माथों युका लेवू 

जे डवक्‍ती लीक्टया-क्चछका नाखती रवा ! इयाने सफा साफ 
बरूलो जद ही थार पूरमपूर दीदार रा दरसण होवेला 


हर्मी म्हार गरबोल गूग भाड न रमेश थारी सस पगी रज रह्ावों 
नाथ 


गीतमाठछा 


छिणगारो अवसर 


यो ता मने ठा ही है के ओेक समो - वो कुसमो वणज्यासी 
धरणी नी दीसछी, आऑस्या जायक चुधिया जासी-वणजारी जीव, 
टाडा लद टुरसो । पण, सूरज चाद-सितारा यो चकासो देखता 
हँसला ! 
सूरज री किरिणा आपरै उगतें सम आय सोज अते खबर लेवैला ! 
समदर री लेरा दाईं काछ्ू घडिया रो आय-जाव रैव लो अर उवा सू 
पुघ-दुख रा ऊँशा सास ही कढता ! 
मई इण वाह घडिया रो आमगूच कछपणा करू तो सर्म री सीमाती 
गाठ खुल ज्याव अर म्हेँ मौत रे च्यानण स जगत र विसराव पड 
धन माल री अभिनव आभा देख ! इण री माडी भठो छोटी सू 
छोटी 
जागा मर हर बोछे प्राणी में ही मने चवासो दरसे । 
म्हारी वामनावा री दुनियादारी अर हाथ लागी जगती री समृद्ध 
अेवूक 
आग हाथ कढ-जावादबो | म्हारे नैड वस, वो ही रेवणदयो-जक ने 
हे वी नी जाप्यो, पण-उठणर लार लालायत ताघतो-लाघतो तडी 
देंतो रयो, वो उवागछ अवशेष ओसर ! 


टेर- 


0 


जीव चेतावणी (भजन) 


जीवडा हरि धरणा सिर धार वढा है वे करुणा आगार 
मना रे प्रभु चरणा सिर घार वडा है वे किरपा आगार 
बालूपण में खेल्यों सायो भूल्यों फिरयो गेंवार 
नानी री कहाणी रम रीक्ष्यो छाडा कोडा प्यार - 

जीवडा हरि 
जोवणिय धरवारी वणग्यों तण निसणा तवरार 
काम प्रोध लोभ लाडीज्यो जाडम्वर अकार 

जीवडा हरि 
बूढाप माचलियो लाल्यो लामा सुरड पसार 
रोग दोख रक झीकयो भावयों शूठो लख ससार 

जीवडा हरि 
मरण्ण ओसर चेत लिहो आणद रूप ओवार 
'हे समदर्शी पतित उघारण भव सागर सू त्यार - 

जोवडा हूरि 


गीतमाव्ठा 


विजय वाण 


विज विज विज, थारी परम विजय ! 

मूँ हार॒यो आज हारग्यो, जमारा हार गमाया 

जद वदी महें थान भृल्या विसरयो छोडया, जद-जद हो 

म्हारा आइया गाभा सू म्हे उमीज्यो | म्हारे हियडे - गिगण बढ्यी 
भार आड़ो कोई पडदो नाखस्या। या करतूत म्हार सू सहीजी नही ! 

वीत्य जीवण री छिया म्हारो लारा कर अर ससारी सुरीनी त्ाना सू 
वाहदेही मने बलावे । 

व रा सागो म्ट सू छुटग्यो, म्हारा हाथ थारा हाथा मे है ! 

इस भिखारण जिनडी रे हाथ मे जा सी है-उवो सारो थारे दरजै री 
भीख मे मित्योडो है मालय ! थारी विग्डबाण विज । 


ओअेकर तो 


सरबव प्रकाशी महाराज | कदे सू बिलारू ? म्हारी विन-विणती 
स्वीकारों नाथ | 
ओकरगे अवस स्वीकारो प्रनारायण ! म्हार हिवड विराजो-पाछा 
कदी न जावो ! 
जबो सम॑ था विन वीत्यो - वो काकी-पीछी आधी मे उडम्यो ! हम्मैं 
थारे 
च्यानण मे जिनडी री बेल रा नाछ वधावणो चाबू-जागतो रेव., 
सोवू-रोवू | 
किसे उणमाद, क्सिडी शोध वेग म्हैं उठीन अठीने रा रास्ता भुवात्दी 
खातो रयो ? 
कुण जाणे कठीन डबकतो डोछा विणज करतो फ़िरयो ? 
हर्म्म म्हार हिबडे थारा कान लगावो वाह 
म्हारे हिवड़े गम लूजी नही थारो यावो है, सुणो ! 
म्हारे इण हिबडे मे पाप पूजी रयी नही तथा बूडी बुवध रा बूठा 
थाने दीसे तो उपाड वगावो विष्णु हरि 
म्हारी नीका पार लगावो ! 


गीतमाव्या 


शक्ति माग 


है सच्चिदाणदधण ! दुनिया रो याई कैणो-थे कवो तो मानू | 

विपटावा सू बचाव नी चाबू, उवा स्‌ डरू नही -वो मोथाब मागू । 

दुघी मन वेगी व्यावस भला मत दघो-उवे ने जीत सकू जको लखदाद 

लगो चावू । घारी मदत नी मिल जद ताईं घापडा वण रिराबू नही, 

जता रब, उबो जोस पा जावू। 

जगत रा भूडा अनय छक-द्चेदर म्हारे पतले पडया 

पो म्हारो मन इण ताइणावा सू दुयक नी हुयो । 

भा रखाकी री अरजी नही है- दुख दरिया में तिरणे री ताकत 

मांग है | 
मेँ वोच हढको कद करावू ? म्हारो भार सिर लद॒यो वगतो रैव, 
याही 

विणतो है। महूँ सुख र सम थाने सिर लोछ स्मरण करतो रैवू है 
दुख 

विरिया लोक हेसाई हम तो हा जिश्ञक नी जाणू -औ वरदान चाव | 


नित नूव॑ नेह 


है तिलोकी नाथ । थारै नाव सू मिलण वाछी अ चीजा व नी है- 
जे 
मने चाहीज | नित नूव नाज नसरा सू म्हारे घट में आवो वलमा ! 
रंग मे रास में सौरम शरीर म पुव्क परस रस अमिट हरख रो 
इमी अर अतर बड़, म्हार मोद भाष्या लोयणा मे साथ दरावो ! 
वेगा आवो सजधज सूरत ऊजढ अग मनहर मनराज, कवछ- 
बदन आवां । हँसी खुशी रा सीरी भीरी वेगा आवो भडमल 
सदीनी सरवरा सार आखा कामा मोटो माण 
नित नुवा नखरा पधारो प्यारा स्याम | 


अशिकमाध्या 


बडे घर रो ग्रुमेज 


अखिल ग्यानी ! महू थारी मिहरवानी रो मेंगतो हूँ, पण-इत्तो नी 
जाणू तो ही 
थार चरणा र नड निवास राख'र मने थारी दया सू ढक देवोला ! 
महू काई वणावू-भूल जावू , फूल माछ वणाबतो थको थाने भूल जावू 
बर वणावट में रीझ-रीज, भीजने उवे री सुख सेवा मे गुचत् की 
खाज्याबू । 
म्हर पणायोड माटी-गोवरिय घर मे मने रमतो जोयर नाराज 
मत हा जाज्या , मनै माडो जाण विसराणो नी है। पण थारी तैज 
है बध्वी 
भरेणा सू मन जगाणो हवेला ! 
श्या टटा र माय ही साचोट है, जिहाल सीधी रै मूढे मोती । 
पण थारे बिना 
भैदण बरण वाछो दूजो कुण ? जको भ्रस्फुटित करे | 
पाण जाण ने मारण सू ही ईमी लाधे । 
म्हार दकदर रो अथाग सूनापो भरण आये, गिरावट री पीडा ही 


तणा उठा बढी करे । रगडा-झगडा र आपस विरोधी हाय तोवा में 
थारो ग'री वाणी मने साफ सुणीज | 


गीता रो लोभी 


हे कक्काकार ! थू किसडाक मीठा गीत गाव ? महं वा सू रसीज्यो 
बढठो हूँ-सुण्या जावू | 

थारे गाण री ज्याति जगत रँ कणूका बीच व्याप रयी है-थारोड 
हु सुरा री जाह्नवी 

पाथर खडा रा भेदण कर वर्व । 

म्हारी मनस्या है के - म्ह उवा सुरा म से जोग कछ 

पण म्हार गछ रा सुर थार स्परा ने रछ नी सके । 

म्हारे च्यारूमेर स्वरा रो जाछ विछयोडो है 

थाँ मन इय अनाख फद म॑ चोखो फास रार्यो है । 

गछावार | बाँध्या राख - थार गीता रे मीठा गरुटका सू 

महै घणो गोघड हो स्यो हूँ । 


गीतमा्ठा 


मौन स्वर 


सता सुख देवाक् ! थारी अपार चुप्पी मने रजें 
थारी मौन मुस्काण म्हारे हिवठे वसावूला ! 
यारी अडीक म ढछती आ मौन रात, तारा रा दीया सजोवती 
गुवया लोयणा सू थारी बाठ जोये जादुराय ! 
महूँ ही उबा वेवाक्य उडीक म्हार हिडद में उँधा लेबूला । 
जद कदे उपा वक्त आवली अऑँधारो जावैलो 
धारी वीणा रा सानेला तार उफणती स्वर घारा सू 
आभ मे उथक् पुथछ मचाता घरणी छा जावैला 
उप वखत म्हारे जीव पखेरू रो आढा ही तो थारे 
गीत स्वरा स मृजायमान हो जावलो ! तथा उब हो 
ली कल्िया म्हार वागान री वन बेला 
कुसुम रूप खिल जावली ! 


आभाघमाण 


अतरजामोी ! मरने थारे पितग र पागे हठ ही पडया रवणदघा 
थारी चरण रज सू रिगदोढ्ीजू ता रेत मे रक्कणदबयो ऋषीकेश ! 
यो ही म्हारो आघ है - आप सू अछगा मती करो अखिलेश्यर ! 

है रव - म्हारा राम | इण्ही ढव म्हारी चेतणा था में वणी रै सक्‍ला 
थारी जातरा रै बखत जको मेढ्लो मडलो म्है व सू दूर ही सडो 
रव,ला, भछा ही मगरिय में ससू लार वाली ठौड दिरावज्या । 
थारो प्रसाद लेवग लोगडा लेंफ उलब्वला, मन असाद नी लेणो है 
म्है तो फगत थान देखतो सडो रव,छा ! 

छेकड बच्या खुच्या प्रसाद रा भोरा हव॑ ता मन दिराबज्या 

वडा हो, म्हार छोट दिल आ बसों विभु | 


) गीतमाला 


दरसण दुल्लेभ 


निरगुण हरि | म्हारी लालसा इण जिनडी मे थाने मी देख सकी 
आ सासती वाछा सूछ री तरा चुभती रसी क॑ थाने नी देख्या । 
भूछीज नही या वघती पीडा सोता-जागता, रात-दिन वावलो 
वणाया राखेली विधाता 
दुनिया र हाट-हटवाडा-म्हं घणा दिन खोया 
म्हार हाथा घणी माल-मत्ता आई, पण मने उव सू काई मिल्यो ? 
या प्यास दिल धुखती रयी के थाने नी देख्या पण नी देस्या । 
बाम पथ थाक्यो, विसूणी लेणे वठयो-तत्काछ चेते आयो 
यो आराम निरफक्र भर हराम, दरसण बिना नैण तरसण लाग्या ! 
विराकार सरकार | म्ह भूलोक्ड घणो-भुवावो मती म्हादेव ! 
उठ्तो-बठतो, खात्यो-पीतो कास करू अर कुढ कुढ मरू 
म्हारो घरकोलियो मडै-खिल, वणावू-सवारू । 
गाछ, सुर ताछ मूज, पण थारा दरसणा री चेतणा 
हरदम खटके चुभ पीड भागाव | 
पार म्हार भूली नी पड आ वेदणा मन सोता-उठता 
हर पल फोडा घाले | 


जागतोजोत 


हू जगत देवता ! म्हारे सठाव कठे ? खटाव हुवे तो वा-री बा- 
सागण ही अज रोजीना क्यू करू-दाहरावू ? 

इण जिनडी मे म्हारी ता थारे दरसणा री साध है 

थार आणद रा महा सग्रीत म्हारी जिनडी री बीणा म वाजता रवे 

थार आभ री अणत च्यानणी जात, म्हार वारण री बंयाडी सू 

क्ढ़, वर्ठ कदी पूठी लौट नी जाव ? 

रोजीना रा नूवा सिणगार रे साज सग र्ता म्हार हिवड री 
रगसस्‍्थछी मे, खुल भावा नाच घालती रव । 

म्हारे काय बात्ज री कुण्ही वासना, था - म्हा बीचाछे पडद रुप 

नही भाव । 

थारो आणद च्यानणो म्हार भीतरल अधारे ने अक॒गां भजा देसी | 

थारो भाणद म्हारी बापडी गरीबी रो जडा मृद्ध नाश करतो थको 

म्हार जीवण र आसा अनुप्ठाना में प्रगठत विकास वधलो ! 


गीतमाह्ठा 


सातरूप माईत 


मा! थार स्नेव सरगक चरणा रो वासो ऊगते सूरज री लाल 
किरणा में | 

थारी मौत विजयी वाणी, शूयय गिगण व्यापै ! 

आशख ब्रिल्लाड मे फैली थारी चास वास रिजनास री म्है वन्दणा करूँ । 

जीवण रा सगक्ला कारजा म॑ मिली मैमा री स्तुति गावू | 

थार पूजण र चढ़ाव मे म्हारो तन-मने धन, सो व्यू अरपू 

माता थारा दया गछगच चरण सूरज री लाल क्रिणा में वसे । 

मा! ग्यान री धम धार-थारी जाग री नूवी अगडाई 

दयाला मात रूप माईत, थारा चरण घणा ऊँचा 

राता रे तारा चसता दीया मे गिगण भगा रै प्रवाह 

मारो चढावो क्‍या पूण ? 

पान धम धार थारी जाग-नूवी अगडाई 

हारी दरसण लालसा लेंफै-फेफे | 


समदर उभ्ूग्यो 


हे अपार रूप उद्धारक ! समदर पार लगाण रो कार-वोपार करणियो 
भक्ठे कोई दूजो और हावता तो थान ही थारो काम सूधा व रणो पडतो! 
आज आणद सागर मुरजाद मे नी रचो, ज्वार आग्यो है । 
है तारणतरणहार ! संग लोग थारी पतवार झात्या पकडघ्चा झिल | 
जित्तो मावे तावे आवे भार बोस प्राध लादल्यो 
म्हारी दुपछली नौका पार उतारो । 
म्हे जकछू धार मे तिरता वगस्याँ-- 
प्राण जाव तो जावणदघा ! 
आज आप्रद समदर मुरजाद छोड दी ही है 
कुण है जबो लार सू हलो मार ? 
किसडो दागी, आगी जावणे सू रोक ? 
ओ डर म्हे पल्या सू जाणा। 
किण री दुरासीस, किण री कक रा, म्हाने सुखा री टोवी शिः 
बिठाया है ? 
लगर री डोरी म्हे खीचली अर गावता जा रिया हा 
“म्हारी नैया लगादथा पार ओ सावरा अवतारी | 


गीत्तमाह्ठा 


मोटी मलार 


सरब व्यापी सनातन ! खुलक-मुलक में रक्त मिलणे चेगी 

आज गछ मोटी मलार रो गीत आणददायी राग में कढै-चढे | 

भो गीत म्हार हिडदे तक सू कित सुहण ढव-छब अगीरीज्यो है ? 
पवन पाणी, आभ-उजास, सेग चीजा क्णि भात व्हाली जाण 
बपरावू ! 
भात भतीली सजाई दिल सभा किण मतवल भरू ? 
चथू खोजता ही म्हारा प्राणा म किण तरा रो आणद भरणों 
ओसर झर ? 

जैक गल महेँ वगतो जावू-व र राहगीरा ने कया राजी करू ? 

है बच्चय अगम्य ! था आप सग ठौड वसो, आ वात म्हारे जीवण 
मे कितरी सुहणी व जीवत समता वपरावे ? 

धारो नावा, थारा आखा कामा मे आपो-आप क्‍या गूजै-ओपै ? 


मनभायो भोगवाह्ों 


हु तारणहार-मायावी धसुत्रधार | थारा याई विचार ? 
हण मनसस्‍्या नी हव ता गा वरत्यों ! 
ठाली भटवाया अदवाया विसटी गरज प्ले ? 
थारो लारो छोड नही त्यारा चाये नवारा, भोगतो रस्पू ! 
भारी मंढीप जाय मे बॉग्या सूजगी-थे नही मिलो वो ही 
गलो देखतो हें | 
यारी वाट जावणी मन डाढी मीठो छाग । 
घराग घूर बढो हूँ-म्हारो मगतो मागणियार मन 
यारी दया री भोख माय ! 
आपरी विरपा करडी होगी म्हारी ठाली ठणक इच्छा दरोगो, 
आ अधिप्त इच्छा ही मन आछो लाये । 
इण भव र राज माग वितरा ही सुख-दुख भोज्या जातरी 
भहारे साम हुता बढ़ आव-जाव ! 
म्हारो कोई बेली नहीं वण भछ्ठ ही म्हारी मनस्या वणी रवाँ 
मिलण वायखा ही मन प्यारी लाग 
ज्यारू पासा इमी जकू, जल् जछ्यबार सावक धरा 
यो ही रोजणो रोब॑ | 
थासू भेंट नी ह॒वें-कोरी पोडा ही करमड पाती आई है 
आ भांगवाल्ी आछो म्हारे मनभायी है ! 


मडेसण ओलल्‍्हो 


हारा सम रघुनाथ | थान खोज लेबू वो गैचो वतावो । 
पाम्हा बीच, थारी ज्रिपा क्याडी जडी है ऊची भीता खडी है । 
पतुरभूज | थारा च्यारा हाथा रो दियो घन जन, सुख-दुखी मन अर 
व री मोकक्‍छी आडी साइया खोदबोडी है । 
लिडता मडता वगता भूरा-काढा वादला लारे कदे-वदे सूरज री 
रिरिणा दीख ज्यावै, उप्ही भात ओठे ओहले सू कदे कदास 
थारो हरख हियास मिल ज्यावै | 
उब दूजा ही हवे जक ने थे थारो अथोग प्रेम बोक देवणै त्यारगा 
पारा मानो । 
उत्रा रा सारा गहणा गाभा, ये पल्‍या ही पार-धार करदबो ! 
वा २ घरा थे करण सो अन-घन भरा ? उवा वापडा न सफा निरधण 
अर निराभिमान बरददो ! 
दुनियाँ री माण मोथाब, अपमाण-भो, लाज-शम इत्याद सू वै 
कोरपाण हुज्य । 
विश्व र लूठ धन वभव ही डील चूट तोड खाइज । 
ही तौर तरीऊ सू उबा ने थारो पडतग हव, व आपरे जीवण री 
मोटी सफलता थारे म ही जोबता रेवा ! 


चोराचोरी 


ओजो म्हारा जीवण साथी ” आज वरसणी ठडी झडी में 
किण सू मिलण बारे सिधावो ? 
आभो निराशा में आसू टेर-म्हारी आख्या री नीद विडर रयी है । 
हे म्हारा सिरघणी ! वारणो खोलो म्हैं थारी वाहवा' झडीवारणा 
लय । 
बारे तो वी नी दरसे, थारो गैलो किस्यो, आ सोचू। 
आतर्र सरिता कराड़े किप्ही ग्घिराही रे तम्वू भ 
तथा किण्ही घोर अघारे में २ 
है म्हारा जीवण सगी ! थे वठ ही परसगी तो नी वणरिया हा ? 


घटा घुमड साँफ 


शव स्तिब्या अंधारी लागी दिन दीयो सो बुभग्यो । 
पोमान्त री छाटा ठम बरसे ठहर-ठहर चुवे ! 
यैन री टापरी कृण मे बठो थ क्सिड सोच सरोवर मे डूब्यो हैं ? 
पषा रा बूदा ठम पड आज हरख गाज ऊन ऊमड | 
छाटा छिडक सू सरग्त वाय वेढ्ा फूला में काई सनेसो पौंचा 
रयी है? 

'गि मन जक करा री पूछताछ है उदो कठ ही नी लाघे । 
पणी भीज्या पुस्वा री सुशवू जीवडो वेज्यान बर रास्यो है। 
धारा रात रा सारा रीता प्होर आज क्ण स्वरा मे भर सकूला ? 
उैगमी सारेंगी गुमा देण सू म्हैं आज सोवयू भूल विसरचो 

व हूँ वरसा री झारी र॑ रै फुवारा चुवे 
उ्फण्या पाणी पीवू गुदछघो मोरत जोवू । 


आठ जुजाछ 


राता रक्ियो-सपनो पूरो होग्यो लोयण उधडग्या ! 

घुछनी गाठा युत्नगी अमूझ््या गाधा धादा सुख पाय सुछक्षग्या | 

हम्म हिडद पडदो नी रयो-म्टे बार जा दूवयो हू । 

अतर-बमत री बछघा सिल रयी है। 

म्हारे चौबार द्वार उठाद्घो वारणो उघाड 

खुद सिगरत ममान श्रीगोपाल आ पृग्या है 

म्हार नैणा नीर प्दवद, हिडदो गढ्मणदथों अर 

उवा चरणा में रकरणदधो । 

आभे रो प्रभातियो उजास म्हार थराथी आब 

जेछ रो जडघो वारणो उघाडो है, वै मे ज जवार झिणवार- 
श्रीवृप्णचद्र नदलाल गाइज | 


डरतो डील 


चिदाणदघण ! थाज च्यानणी रात म्हारा प्राण भब्ठे चचक्त हव 
जाणू थारे नजोक बठण री ठौड मिलली बाई 

सोचू-सुहणी नाक नक्श चेहरो देख भाद्धूलो अर काई म्हारा 
उछाछछा छोयण थार नणा ने ताक बाध देख सकला 
महारा गीत भरणा आसू काई थार चरणा र छाम स्पश रो आदे! 
उगा लेसी ? इण डर सू क कठ ही थू खुद दियो दान पाछो सोस। 
लेव 
म्है धरणी में घुरी खाद लुक जायूलो 
थिरचव थाणाधर ! था म्हार हाथ, थारा हाथ धरया है-म 
डर है कठ ही १ 
हम्में मन नेडे वलाय खडो करचो तो म्हार प्राणा मे डरावणो दत्छद 
छाईजजैलो | सोचू कठे थे थारो दियोडो दान पाछ नी उग्ा ल्योला 


स्वत्तत्र हृद 


हवजावरि उजागर | स्हार सेत सोया मे थाँरो हो स्यर गरणाव ! 

लार मायत् पास यारा हो मावधा उजास है । 

हैं बम्पर व्यमामी | रितरा हो रंग, सौरम, गीत यद्टसा दत्याद 

पार पन्‍्पा रा जीना विस्तार स्टार हियड नरथा है । 

बने ता स्टार अतर मे थारी ओप झोम इनी इघरी असराब्य है! 

पांग-्हाय मिलण जाग पर्णगों जद बसा अटवास 

टील पल अछगा हुज्यैया । 

चगघर सागर सी तरगा रो इसले हक्ो आठ उठरटा पँ घरणी हाव 
जायेती 

पार च्यानप म छिया नी म्हार बतर थास री वे ने दी द हीए मिन। 

बोर थापुण सू ही उचा गठगछो अर ससरा हब 

खरा जीवडा जाण थारी छिय इत्ती ऊघढ़ 


भजन बगलो 


गोविंदाजीलाल ! हाजी काई आमभैय उपराडजी- 

बगलो थारोजी सावरा ! 

सावरियाजीलाल | हाजी काई हेजा हंठा आवो त्तो- 
मिलभिठ जाज्योजी सावरा ! 

हाजी कोई ऊँचाप दूरापैजी, आता-जाता हारधाजी-सावरा ! 
गिरघारीजी राज | हा जी म्हारो आगणियो अडोछोजी- 
बाखक विरगीजी सावरा ! 

गोपाछाजी राज /! हाजी काई पीजरियों पुराणो जी- 
जीवडो सागी जी सावरा | 

हाजी फाई लावरियो पुराणोजी सुबढो साभीजी सावरा 
सावरियाजी श्याम ( हा जी काई आर्भय ऊचावजी 

रैणा थारोजी सावरा ! 

हाजी काई मेवडला झड माड्याजी अब घर आज्योजी सावरा । 


गीतमाढा 


सित्तार चादण 


धायनवारीलाल ! महँ थाने हम्मैं जंवल्डा नो रेणदयूला ! 

म्हारा जुग-जुगीन सिरदार ! म्ट थार दरवार पौच जावूला । 
काया रा आधार | थारे दरबार री चतराई जोयूला । 

भाभो रा भरतार ! थारी सितार रा तार सजा सवार झ्षण - 


चणावूला । 
महारी जिनडी रा वरतार ! म्हारो आत्मा था दरसणा हेत रात्यू 
रावोकर 

रामा राज बुँवार | था-म्हार जीवण-मरण रो जवा विस्तार 
बरधो है 


उबा सगढो अछा थढ्वो म्हारे गीता री गठडी में बाँध'र थार 
चरणा धरणो चावू ! इस तरा सइवडी गीत वडी शब्द मिणिया सू 
जुहो पासल, पल भर में थार चरण-क्मला पौंच जासी 

अर महूँ अथोग-सजोग मे बढ सागणती सितार बजायूला ! 

धार साथ म्हारो इस्पो कौल-बरार है ! 


सिश्यावारों सुरता 


झद झासड री रात अधारी इसे वखत अकलो बार 
बठो जोवू वाट आपरी वलम विभु वनवारी, करू स्थाम इतजारी 
भाण आयव सिश्या आव बाज घणा लोग विलमार्व 
रिगि-थिंग बगू म्हे आथणवारी बणू हूँ म्हे कारोबारी 
बैदघों आज भरोसे थार पाछ पूर न पूरा म्हारे 
ओकरडो म्हू दरस अडीक्‌ आश्ञा राखू रोवू झीवू 
क्सिणा स्हारी तिसणा सेटो “गई करो' ना बारी 
लामी रात कट कद सारी सुणो अज गिरधारी 
थावी आस अवासा जोवू घणो उदास कठं पड सोधू २? 
मनडो वादछिया भरमायों भूव बाय विहारी - 
अज सुणो गिरधारी 
झड झासट वारण बठया आश लगाया थारी - 
अज सुणा गिरघारी 


शावभाद्ा 


पर्वत आडो पान 


श्राप्नीठि प्रभारर | आप भरी सभा में पही लुब सवोला | 

मार हिडद मं आ वो सूता बठा मौजा माणो 

पान काई सिदया यानी पिश्ही न ठा मी छाग । 

मु फिरतड, देश विदेशा धणों घुम फिर्या हर 

वास विश्व मे थारी 'आस मीचणो' रो सल सेलीज 

संदतों खिलार ! हम्मैं थारी इच्ययानुसार म्टारे हिउद रे 

वूण आ बैठा, सुबया रणा हो हासी मन मंती छाडो ! 

गाषू हारा होया वरडो है थार चरण बोवछा लायव नी / 

परप्रणव ऊँतार । थार चरण स्पर्श सू म्हारा हिंडदा पिघक्र॑/र 
ववढों 

है नी हामी, जाणू म्हारी साधणा बेल रो नाछ आजू आछो है सी 

अप विएपा भरण पण सृ छिण भर मे म्हारी फुलवाडी सिल 

गावशी बर महूँ तलाक फछ समा मे जुद जावूला ! 


